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हजरत सय्यद अमीर हसन 
साहब फुनसूरी 


(और) 


उन सभी अफराद के नाम 
जिन्होंने कलम व किरतास से 
मदारियत की तहकीक का काम किया 


ककि... 
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की उम्मत के हर फर्द को आले रसूल से 
इस वास्ते मुहब्बत रखना चाहिए कि वह नबी की 
आल है। अली, फातमा का खून हैं। कुछ उमरा 
अपनी जुअमे अमीरी में सादात की अजूमतो शान को 
तहो बाला करने की कोशिश में लगे रहे, उन को 
हकीकत को पहचानने से इन्कार करते रहे, जैसे 
सय्यदना जैनुल आबेदीन के दौर में: एक अमीर 
मकका अय्यामे हज में इस इन्तिजार में खडा है कि 
लोग संगे अस्वद का रस्ता छोड़ दें और वह संग 
अस्वद का बोसा लेले मगर इस्लाम में कोई बड़ा और 
छोटा नहीं, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, 
अवाम संगे अस्वद को चूमती रही और अमीर मक्का 
इन्तिजार करता रहा । 
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तभी एक शोर बुलन्द होता हे कि इब्ने रसूल 
हजरत जैनुल आबिदीन अलैहिस सलाम तशरीफ ला 
रहे हैं । उम्मते रसूल यह सुन कर आले रसूल के लिए 
संगे अस्वद का रस्ता छोड़ देती है और हजरत जैनुल 
आबिदीन बढ़ कर संगे अस्वद का बोसा ले लेते है । 

अमीर मक्का जो बड़ी देर से संगे अस्वद के 
बोसे के इन्तिजार में खड़ा था उस को यह सब पसंद 
नहीं आता । वह जानता था कि यह इन्ने रसूल हजरत 
जैनुल आबिदीन शहीदे कर्बला के जिगर पारे है फिर 
भी उसू ने हेकारत भरे लहजे में कहा, यह कौन 
आदमी है ? और यह कह कर जताना चाहता था कि 
वह इमाम हुसैन के बेटे को पहचानता ही नहीं । एक 
आशिके अहले बेत शाएर जिस का नाम जरीर था यह 
सुन कर उसे बड़ी ठेस लगी कि उसने खूने रसूल को 
पहचानने से इनकार कर दिया । जरीर के दिल का दर्द 
अशआर की शकल इख्तियार कर लेता है और उस 
की जुबान से यूं निकलता है: 50 02000 
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ऐ अमीर मकका तुम्हारा जाएर के लिए यह 
कोई कहना नहीं है कि '“यह आदमी कौन है ''सारा 
अरब व अजम उसे जानता है जिससे तुम इन्कार कर 
रहे हो । बेशक अल्लाह के तमाम बन्दो में वह सबसे 
बेहतर है। बेशक वह मुत्तकी है।कौम का असल में 
वही सरदार है। यह फात्मा का बेटा है जिस से तुम 
अजनबिय्यत बरत रहे हो। और इसी के नाना पर तमाम 
अम्बिया अल्लाह की नुबुव्वत खत्म हुयी है। 

भाइयो! इसी तरह आज भी कुछ लोग ऐसे हें 
जो सादात को पहचानने से इन्कार कर देते हैं हालांकि 
वह जानते हे कि यह आले रसूल हैं। खुसूसन सय्यद 
बदीउद्दीन कुतुबल मदार रजि0 की जाते गिरामी को 
जानते हुए भी तजाहुले आरिफाना से काम लेते हैं। 
और सरकार की सियादत में इख्तिलाफ करते है 
हालांकि आप मुस्तनद मुहकिककीन की हजारों कुतुब 
से सय्यद साबित हे। 

मै ने इस किताब में इस बात को बहुत सी कुतुब 
से साबित करने की कोशिश की है हालांकि में इस 
का अहल नहीं था। यह मदारुल आलिमीन का फैजो 
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करम है कि मसरूफियात के बावजूद बहुत कम 
मुद्दत में यह काम मुझ गुलाम से ले लिया। दुआ है 
कि अल्लाह इस तस्नीफ को शर्फे कुबूलियत अता 
'फरमाए और उम्मत के लिए मश्अले हिदायत बनाए। 
आमीन 


खाक पाए अहले बैत 
मुहम्मद शज्र 
वल्द सैय्यद महजर अली 


(सज्जादए आजम खानकाहे आलिया मदारिया 
मकनपुर शरीफ) 
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मै तुम में छोड़ जाता हूं कुरानो अपनी आल 
वह कहते हैं जो दीन के पहले खतीब हैं 
लाऐ वह क्या निगाह में जन्नत की राहतें 
तैबा की नेमतें जिन्हें महजर नसीब है 
आल और रसूल- यह दो लफ्जु हैं। एक का 
मतलब औलादो अमजाद और दूसरे का मतलब 


पैगुम्बर। 

जब यह दो लफ्जु मुरककब हो के एक जुमले 
की शकल इख्तियार कर लेते है तो जुमला कहता है 
“रसूल की आल'' और खुदा इस जुमले के लिए 
कहता है ' 3-2 (५०.१ ४ 
(शूरा पारा 25:4) (तर्जुमा) ''ऐ महबूब फरमा दीजिए 
कि मै तुम से कारे रिसालत के बदले कुछ नहीं मांगता 
मगर हाँ अहले बैत की मुहब्बत ''। रसूल हमें ईमान दे 
रहे हैं, रसूल हमें कुरान दे रहे हैं, रसूल हमें 
सलीका-ए-हयात दे रहे है, रसूल हमें , ८५५; ८ $ 
39४4-०2 “भूक के डर से अपने बच्चों का 
कत्ल मत करो'' का पैगाम दे रहे हैं, रसूल हमें 
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लाएहा-ए-अमल दे रहे है, रसूल हमें ७५४४ ५+-०१ 
“जमीन पर अकड़ कर मत चलो'' का पैगाम दे रहे हैं, 
रसूल हमें हयात के उसूलो जुवाबित अता कर रहे है, रसूल 
हमेंशराबकी लत से दूररहनेकी तलकीन कर रहे है, रसूल 
हमारे लिए रात रात भर खुदा की इबादत करके खुदा से 
हमारेलिएबख्शिशतलबकररहेहे। 

मांगेशब भररब्बिहबली की दुआएं मुस्तफा 

हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा 

रसूल हमारे लिए दुनिया में राहत मांग रहे हैं 
और आखिरत में जन्नत मांग रहे हे। इन सब के बदले 


में हम से अगर कुछ मांग रहे हैं तो सिर्फ अपनी आल 
की मुहब्बत मांग रहे हैं। कुरान ने कहा आले रसूल से 
मुहब्बत करो, अहादीस भी यही कह रही हैं 


७८४७ BP ०५४४ 5) JPY 
(इब्ने माजा स.12) 

(तर्जुमा)अल्लाह की कसम किसी शख्स के 
दिल में तब तक ईमान नहीं आ सकता जब तक मेरे 
अहले अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी 
कराबत की वजह से वह मुहब्बत न रखे। 

४ ५४ ५० 3७५४ oY (०.४ (कनजुल उम्माल 
तकती कलां जिल्द न09 स.228) . 
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सय्यढुस ाढात कुतुबुललमढार 

(तर्जुमा)इस्लाम की बुनियाद मेरी मुहब्बत और 
मेरे अहले बैत की मुहब्बत है। 
उप ळल करट (तिर्मिजी जिल्द न02 स.220) 

(तर्जुमा)मेरी मुहब्बत की बिना पर मेरे अहले 
बैत से मुहब्बत रखो। 

4५१ (| ८० ५ ) (सही बुखारी जिल्द 1स.526) 
(तर्जुमा)अहले बैत के बारे में मुहम्मद (स0) का 
लिहाज रखो। 
sk ॥ ००७ (| >>) ३५७० ॥-१- ॥-:--- BIE 
2०4८200) Mare 0४८६४५) ४1.४0 (शिफाए 
काजी अयाज जिल्द न02 स.37-38) 

(तर्जुमा)आले मुहम्मद के मुकाम का इरफान 
हासिल करना जहन्नम से निजात है और आले 
मुहम्मद से मुहब्बत रखना पुल सिरात पार होजाना है 
और आले मुहम्मद की नुसरतो हिमायत करना अजाब 
से अमान पाना है। 

पहली हदीसे पाक से मालूम हुआ कि कोई 
शख्स उस वकत तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब 
तक वह आले रसूल से कराबत की वजह से मुहब्बत 
न रखे, मेरे लफ्जों में यह कह लीजिए कि वह मामिन 
नहीं जो आले रसूल से मुहब्बत न रखता हो। 
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दूसरी हदीस यह बताती हे कि शहादत, नमाज, 
रोजा, हज, जुकात के साथ साथ बुनियादे इस्लाम में 
आले रसूल की मुहब्बत भी शामिल हे। 

तीसरी हदीस यह बताती है कि अगर नबी से 
मुहब्बत करते हो तो आले नबी से भी मुहब्बत करो। 
बगैर आले नबी की मुहब्बत के नबी की मुहब्बत 
काबिले कुबूल नहीं। 

चौथी हदीस यह कह रही है कि अहले बैत के 
बारे में मुहम्मद का लिहाजु रखो कहीं ऐसा न हो कि 
आले रसूल की शान में गुस्ताखी हो और 
पास-ए-अदब टूट जाए। 

पांचवी हदीस कहती है कि जहन्नम से निजात 
चाहते हो तो आले रसूल के मरतबे को समझो पुल 
सिरात पार करना हो तो आले रसूल से मुहब्बत रखो। 
अजाब से बचना हो तो आले रसूल की हर तौर पर 
नुसरतो हिमायत करो। 

वैसे तो कुतुबे अहादीस में हुब्बे अहले बैत के 
मौजू पर अहादीस का एक जूखीरा मौजूद हे इस 
मुख्तसर सी किताब में उन सब का जिक्र मुमकिन नहीं 
लेकिन नबी की वह हदीसें जिन में उम्मत के हर फर्द 
के लिए एक वसिय्यत थी वह लिख रहा हूँ, पढ़िए 
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और अमल करने की कोशिश कीजिए 
(५39 Woda ५०४००५५०-५-००-७४॥)५) 6५ 
Sb PNY ०५५०० JS क्ट >53 १-८); AS 
003 ५-5४,0७) ८ ८-७४ THO i CY 
UES Hd) Fy SN 25 oS gy 
(३१0७०१० CEN ००४४ ७७ Ed ly 
eS MNS SN ४ ४७ ७४,४31 ० 
(सही मुस्लिम जि02 स.279) ७० ५ ४ ॐ! 
रसूले पाक मकके और मदीने के दरमियान एक 
मकाम पर खडे हुए जिसे खुम कहते हैं। रसूल पाक ने 
खडे होकर खुतबा दिया। उस में अल्लाह की हम्द व 
सना, वाजो नसीहत फरमायी फिर फरमाया हम्द व 
सना के बाद(कहना यह है कि)लोगो! में एक बशर 
हूँ, अनकरीब मेरे पास मेरे रब का फरिश्ता (पयामे 
रेहलत ले कर) आएगा और मै उसे कुबूल कर लूंगा 
और मै तुम लोगों के पास दो बड़ी वजनी चीजें छोड़े 
जा रहा हूँ एक किताब-ए-खुदा वन्दी जिस में नूरो 
हिदायत है अल्लाह की किताब को पकड़ो और 
मजबूती से थाम रहो(यहां)आप ने कुरान के बारे में 
तरगीब दी और शौक दिलाया,फिर फरमाया, दूसरी 
चीज मेरे अहले बैत हे मै तुम्हें मुतनन्बेह करता हूं कि 
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मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से डरो। तुम्हें 
मुतनब्बेह करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में 
अल्लाह से डरो। तुम्हें मुतनब्बेह करता हूं कि मेरे 
अहले बैत के हक में अल्लाह से डरो। '' 

a PETE ETT Hey ८.) 
१. ०५०८००० ८०५५१९! (५४६ ng Chr 
(सुनन तिर्मिजी ८ (७ ८७६१४0 oS hs ० ५ 
जि02 स.219) | 

'“ हजरत जाबिर रजि0 फरमाते है अरफे के दिन 
मैने रसूल स0 को हज्जतुल विदा में कसवा ऊँटनी पर 
खुतबा देते हुए देखा। आप फरमा रहे थे, लोगो ! मै 
तुम्हारे पास दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। अगर तुम उन्हें 
थामे रहोगे तो गुमराह हो ही नहीं सकते। यह चीजे हैं 
अल्लाह की किताब और मेरी इतरत जो मेरे अहले 
नेह पक 1600 2० 
sill Sed he 63 7५0 ०४ SSG 
७० ७३५४० BES डी २००2०) 
(जामे सगीर जि01 स.57) 

''मै तुम्हारे दरमियान दो नायबो खलीफा छोडे 
जा रहा हँ) एक तो अल्लाह की किताब है जो 
आसमान और जमीन के दरमियान (नूर को) तनी हुयी 
रस्सी है और दूसरा नाएबो खलीफा मेरी इतरत है जो 


हा क (डे येर. ह य हि जी की? पह क क प > प नय द “व. कि जूर को >) क > ही पक क क न ह न क की 
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मेरे अहले बैत हैं। यह दोनो एक न से कभी जुदा न 
होंगे यहां तक कि दोनों एक साथ हौजे कौसर पर मेरे 
पासआऐंगे ; , ४ 
oie dl ७-०५ has ob Ses lb pS Sg 
७») oY ghee ८2 53५०० hr 40 ०४ PN ८» 
Sib cp 2221202 rb ries 9 et 

(सुनन तिर्मिजी जि02 स.220) ७४% ७ ८ ५७ 

(तर्जुमा)'“मैं तुम लोगों के दरमियान ऐसी दो 
चीजे छोड़े जा रहा हूं कि अगर उन को थामे रहोगे तो 
गुमराह हो ही नहीं सकते उन में से एक ज्यादा शान 
वाली है जो आसमान से जमीन तक (नूर की) तनी 
हुयी रस्सी है और दूसरी चीज जो मेरी इतरत है जो 
मेरी खूसूसी अहले बैत है यह दोनों हमेशा साथ साथ 
रहेंगे। हत्ता कि दोनों एक साथ हौजे कौसर पर मेरे 
पास आएंगे। लिहाजा इस पर नजर रखो कि मेरी 
जगह जब तुम को कुरान और मेरी इतरत के साथ 
सुलूक करना हो तो कैसा सुलूक करोगे। 

पहली हदीस बताती है कि. मकाम खुम पर 
सरकार रिसालत स0 ने अपने खुत्बे में यह वसिय्यत 
फरमायी कि में उम्मत के लिए दो चीजें छोड़े जा रहा 
हूँ। एक कुरान जिसमें नूरो हिदायत है। इसे पढ़ते 


रहना, इस से फवाएद हासिल करते रहना और दूसरी 
अहले बैत। 
BS Sl eS Sl ४ ५34 pS 53 


यह बात तीन बार आप ने दोहराकर ७ ८ ७ ' 


जुबरदसत ताकीद फरमायी कि मै तुम्हें मुतनब्बेह 
करता हूँ कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से डरो 
कहीं किसी तौर पर भी उन की शान में गुस्ताखी न 
होने पाए। अगर खुदा न ख्वास्ता हो गयी तो खुदा का 
अजाब तुम पर कहर बन कर टूट सकता है। 

दूसरी हदीस पाक में सरकार ने यह तलकीन 
फरमायी कि यह दोनों चीजे जो मैं छोड़े जा रहा हूँ 
अगर तुम उन्हें थामें रहोगे तो हरगिज्‌ हरगिज्‌ गुमराह 
हो ही नहीं सकते। अल्लाह की किताब को पढ़ते रहो 
और आले रसूल के दस्तो पा से अपनी अकीदत को 
आँखें मलते रहो। गुमराही से बचे रहोगे। 

तीसरी हदीसे पाक में सरकारे रिसालत ने 
कुरानो अहले बैत को अपना खलीफा व नायब बताया 
और इस हदीस में यह भी वाजेह फरमा दिया कि 
कुरान व अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा न होंगे। 
जब तक कुरान रहेगा तब तक अहले बैत रहेंगे। जब 
तक -अहले बैत रहेंगे तब तक कुरान रहेगा और यह 
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दोनों हौजे कौसर पर मेरे पास एक साथ आएऐंगे। अगर 
कौसर का जाम पीना हे तो कुरानो अहले बैत के साथ 
हो जाओ अगर इन तक तुम्हारी रसाई हो गयी तो 
इन्हीं के साथ साथ तुम भी होजे कौसर तक पहुँच 
जाओगे। 

चौथी हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी की 
इतरत ही नबी की अहले बैत हैं। #४०४ ८.5 । १,७०७ 
जब तुम्हें कुरान व अहले बैत के साथ ५-१ ८5? ८5! 
सुलूक करना हो तो कैसा सुलूक करोगे। अगर अच्छा 
सुलूक करोगे तो आखिरत को सआदत मंदी तुम्हारा 
मुकुद्दर है अगर बुरा सुलूक करोगे तो दुनिया व 
आखिरत में जिल्लत के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं। 

इन अहादीस को पढ़ने में एक बात जहन में 
आती है कि नबी-ए-बरहक ने जब खुत्बा दिया था तो 
सामईन में आम लोग नहीं थे बल्कि नबी पाक के 
चहेते सहाबा रजि0 व अन्सारो मुहाजिरीन थे जिन के 
हाथों में दीन-ए-इस्लाम की तबलीगो इशाअत का 
अलम रहता था। अब सोचिए कि जिन को मुहब्बत 
व ताजीम सरकार ने सहाबए किराम पर वाजिब कर 
दी हो आम उम्मतियां के लिए उन की ताजीम व 
तौकीर कितनी जरूरी होगी। 
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कुरानो अहले बेत न होंगे कभी जुदा 

अल्लाह के नबी का यह फरमान आ गया 

लख्ते जिगर मौला अली, सुकून-ए-कल्बे 
फातिमा, राहत-ए-जांहसन, नूरे निगाहे हुसैन साहबे 
मकामे-ए-समदिय्यत वसिले मुकाम महबूबियत तबे 
ताबे-उल-अस्र हज्रत सय्यदना बदीउद्दीन कुत्बुल 
मंदार अल हसनी वल हुसैनी जो हसनी हुसैनी सय्यद 
हैं।बाप की तरफ से हुसैनी और माँ की तरफ से 
हसनी। सभी यह जानते हैं। मगर कुछ ईमान दर बग्ल 
किस्म के लोग उनके सय्यद होने में इख्तिलाफ करते 
हैं हालांकि मुस्तनद कुतुब से उनका सय्यद होना 
साबित है। वह लोग जो एक आले रसूल का रिश्ता 
रसूल पाक से मुनकता करने की कोशिश करें और 
सय्यद को गैर सय्यद कहें उन के लिए सरकार 


` रिसालत का क्या हुक्म है अपने दिल पर हाथ रख 


कर यह हदीस पाक देखें। 
HS ८८) PH) ७४ 2H ४! 
40 00४ (० «कर GP 2 ८2 a Ged 
(कन्जुल उम्माल जि02 स.218) ४४४५० 
(तर्जुमा)यह लोग मेरी इतरत हैं। यह मेरी तीनत 
से पैदा हुए हैं। इन्हें मेरी समझ और मेरे इल्म का 
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हिस्सा मिला है। मेरे उस उम्मती के लिए तबाही है जो 
उनकी फजीलत का मुंकिर है और मुझ से जो उनका 
तअल्लुक है उसे वह कारना चाहता है। अल्लाह 
तआला ऐसे लोगों को मेरी शफाअत से महरुम कर 
देगा। 

इस हदीस पाक में सरकार ने वाजेह फरमा दिया 
कि जो उन की फजीलत का मुन्किर है उन से बुग्जु व 
कीना रखता है उन की शोहरत से जलता है और इस 
बिना पर यह कहता है कि वह आले रसूल हैं ही नहीं 
यह कह के वह नबीए पाक से उनका तअल्लुक 
कारना चाहता है ऐसे लोगों को खुदा नबीए पाक को 
शफाअत से महरूम फरमा देगा। 

हाय वह बद किस्मत लोग जो नबी से आले 
नबी का तअल्लुक काटने की वजह से 
शफाअत-ए-नबी से महरूम हो गये। ऐसे लोगों पर 
खुदा और रसूल ने लानत भेजी है 
DUS Hl Gs 5? ०5) A) oe is 
१08 (2242100041). Sh oS 4-5 
(मिश्कात स.22) 4 ० rsa 

(तर्जमा)छःकिस्म के लोग है जिन पर मै ने और 
मेरे अल्लाह ने लानत भेजी है और हर नबी की दुआ 
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व बद दुआ कुबूल है। वह लोग यह है (1)अल्लाह 
की किताब में कुछ बढ़ाने वाला (2)तकदीर का 
मुन्किर (3)वह शख्स जिस ने लोगों को दबा कर 


तसल्लुत हासिल किया हो जिस का नतीजा यह होगा : 


कि जिन लोगों को अल्लाह ने (उनके कुफ्र या फिस्क 
की वजह से) जिल्लत के दर्जे में रखा है वह उनको 
इज्जत देगा (4)वह जो हरमे काबा की बे हुर्मती करे 
(5)वह जो मेरी इतरत के साथ ऐसा सुलूक करे जिसे 
अल्लाह ने हराम कर दिया है (6)और मेरी सुन्नत का 
तर्क करने वाला। 


शान-ए- आले रसूल में 


गुस्तारवी का सबब 

कुरानो हदीस आले रसूल से मुहब्बत रखने का 
पैगाम दे रहे हैं उनसे निस्बत रखने का हुक्म दे रहे है 
७२००७७७ ७ ,४3। की वईद सुनाई जा रही है 
फिर भी कुरान व हदीस पढ़ने वाले लोग ही आले 
रसूल से इख्तिलाफ क्‍यों करते हैं, उनकी शान व 
अजुमत के खिलाफ लब कुशाई क्यों करते हे। 
इसका सबब तलब-ए-इज्जृतो शोहरत है। हर अमीर 
चाहता है कि उसकी जैसी इज्जत किसी की न हो। 
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हर आलिम चाहता हे कि उस के इल्म की वजह से 
लोग उसी की ताजीम करें। हर बडा चाहता है कि 
उससे बडा कोई न दिखाई दे मगर जब कोई आम 
आले रसूल भी उम्मते रसूल देख लेती है तो इमारत व 
इल्म भूल कर खूने रसूल की ताजीम में अपना सर 
अकीदत से खम कर देती है यह सब उन को पसंद 
नहीं आता जो इमारतो इल्म के गुरें में अहले बैत को 
भूल चुके हैं यही उन के लिए अहले बेत से. 
मुखालिफत का सबब बन जाता है। दौरे यजीद से 
लेकर अब तक इस की बेशुमार मिसालें हैं जब इज्जत 
हासिल करने की उन्हें कोई सूरत नजर नहीं आती तो 
वह खुद को आले रसूल कहने लगते है। ऐसे लोग जो 
सैय्यद नहीं है और खुद को सैय्यदी के तमगें से 
आरासता होने के ख्वाब देखते रहते हैं। उन्हें किसी 
रिवायत में करीबुल कुफ्र कहा गया है, किसी में 
गुमराह कहा गया है और किसी में यहॉ तक कहा 
गया है कि वह जन्नत की खुशबू तक न पाएँगे। 
aio) ०४१ (० pl ५०-०० 
(रवाहु अततिर्मिजी) 

(तर्जुमा)जिस ने अपने आप को किसी और बाप 
की तरफ मन्सूब किया और वह यह जानता है कि 
ऐसा नहीं है वह जन्नत को खुश्बू तक न पाएगा। 


इस हदीस पाक में यह वाजेह फरमा दिया गया 
कि जिस ने खुद को किसी और बाप की तरफ मन्सूब 
किया किसी और बिरादरी या कौम की तरफ निस्बत 
की तो वह जन्नत की खुशबू तक से महरूम हो 
जाएगा। मगर वही उलेमा जो यह सब जानते हैं खुद 
के साथ अपनी भोली भाली कौमों तक को जन्नत की 
खुश्बू से महरूम कर देते हैं। यह पहले कौम को यह 
बावर कराते हें कि तुम दुनिया में हकोर हो फिर 
सियादत के ख्वाब दिखा कर आले रसूल से 
मुखालिफत करने को उकसाते है। हालांकि इस्लाम में 
कोई कौम रजील नहीं कोई कौम बड़ी नहीं और कोई 
कौम छोटी नहीं। 

आ ८ ९. के तहत हर मुसलमान दूसरे 
मुसलमान का भाई है चाहे वह किसी भी बिरादरी का 
हो क्योंकि इस्लाम मसावात का मजहब है, एकता 
का मजहबं है। कुरान मुकददस मे रब तआला 


न NC 


है थी Le ७०४88; ps 

(तर्जुमा)ऐ लोगों ! हमने तुम्हें एक मर्द व औरत 
(आदम व हव्वा अलै0) से पैदा किया और यह जातें 
बिरादरियाँ सिर्फ इसलिए बनायीं कि तुम एक दूसरे 


19 ७+७+ ७३-७७ ७९०७७ ६७% ७0% ७७ ७<% ७0% 6 ७-७ ४-७ ४-७ ७-७ ०७ <$» ७ <।७>७ ।$>७ <$> ७ ७-06” ७ <।७>-७ १» ७ ३» ७ ७6 


उ पहचान सको। बे शक क के नजदीक तो 
वह है जो तुम में सब से मुत्तकी है। 

कुरान ने बता दिया कि सभी एक मर्द व औरत 
से हैं। यह जातें यह बिरादरियां सिर्फ एक दूसरे को 
पहचानने के लिए हैं। अल्लाह का मुकर्रब बन्दा जात 
और बिरादरी की बुनियाद पर नहीं बना जा सकता , 
तकवा पैदा करलो खुद ही बड़े बन जाओगे। नमाज 
की पाबंदी करो बड़ाई मिल जाएगी, रोजा, जकात, 
हज, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत का माद्दा 
पैदा कर लो बुजुर्गी हासिल हो जाएगी। 

सरकारे दो आलम (सल0) फरमाते है: 
७३४७७४ ७३ ७७८५७०1४50 ७७.४ 
(तर्जुमा)किसी अरबी को किसी अजमी पर 
फौकियत नहीं है और न ही किसी अजमी को अरबी 
पर फौकियत है। किसी गोरे को काले पर फौकियत 
नहीं है और न काले को गोरे पर सिवाए तक॒वा के । 
` इस्लाम में कोई छोटा बडा नहीं सब बराबर हैं। 
तो झूटा सय्यद बनने से क्या फायदा? सच्चे मुसलमान 
बनो, सच्चे आशिके अहले बैत बनो। जितने 
औलियाए किराम हुए उलमा हुए, अइम्मा हुए, 


मुजतहिदीन हुए कया वह सब के सब सय्यद थे? 


अगर नही तो क्या उन्होंने खुद को झूटा सय्यद बनाने 


की कोशिश की या नहीं ? फैसला खुद कर लीजिए 
कि इज्जत व वकार सय्यद बनने में नहीं बल्कि सच्चा 
आशिके रसूल और सच्चा मुसलमान बनने से है। 
अगर नूह की उम्मत के लिए नूह की कश्ती निजात 
का सबब थी अगर नूह की उम्मत के लिएनूह को 
कश्ती जन्नत तक पहुंचने का जरिया थी अगर नूह कौ 
उम्मत के लिए नूह की कश्ती गुमराही से निकाल कर 
हिदायत तक पहुंचाने का रास्ता थी तो मुहम्मद स0 
की उम्मत के लिए आले रसूल जन्नत का रास्ता, 
उम्मते मुहम्मद स0 के लिए अहले बैत हिदायत का 
सामान है, उम्मते रसूल के लिए आले रसूल अच्छाइयों 
तक पहुंचाने का रास्ता है। 
हजरत अबूज्र गफ्फारी रजि0 से रवायत है 

कि सरकारे दोआलम स0 ने फरमाया कि 
bo USC Pen NN) 
(मुसतदरक ब हवाला कनजुल ७+ ५६४ ०४०४८ ८.) 
उम्माल जि06 स.215) 

(तर्जुमा)मेरे अहले बैत तुम लोगों में ऐसे हैं जैसे 
(तूफान से बचने के लिए) नूह अले0 की जो इस 
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सय्यढुससादातकूतुबुलमदारे 
कश्ती पर सवार हो गया उसने डूबने से निजात पायी 

और जो इस से अलग रहा वह डूब गया। 
फिर इस हदीस पाक में सरवरे दो आलम स0 ने 


फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्तिये नूह की तरह है | 


जो इस पर सवार हां गया उस ने निजात पायी जो इस 
से अलग रहा वह डूब गया। जो लोगों को सादात 
दुश्मन बनाते है उनके लिए इस हदीस में जबर्दस्त वईद 
की गयी है कि अगर डूबने से बचना चाहते हो तो न 
खुद आले रसूल से दूर रहो और न दूसरों को करो। 
यह अमल दुनिया व आखिरत में तुम्हारे लिए तबाही 
का सबब बन सकता है और जो मुहब्बत करते है 
उनके लिए आले रसूल की मुहब्बत शफाअत का 
सबब है। 
eS 6 ५४ ८४५ ७३ ia) 
wij nL ७) Od ७१५०३ ७४४४ wd PN 
(कनजुल उम्माल जि06 स.217)८८५3 * #४; ५-० 
_ (तर्जुमा)चार किस्म के लोगों की मै शफाअत 
करूंगा (1)एक वह जो मेरी जुर्रियत की तकरीम करे 
(2)वह जो उन की जरूरतें पूरी करे (3)वह जो उनके 
ऐसे कामों में कोशिश करे जिन की उन को जरूरत है 
(4)वह जो अपने दिल और जुबान से उनका मुहिब 
हो। 
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अहले बैत एक बडा मोजू है इन्शा अल्लाह 
किसी और मौके पर इस मौजू पर भी कलम चला कर 
अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करूंगा। 

यह किताब आफताबुल आरेफीन, माहताबुल 
कामिलीन, लख्ते जिगर मौला अली, सुकूने कल्ब 


फातेमा, आले रसूल औलादे बुतूल हजरत सय्यदना : 


बदीउद्दीन कुतुबुल मदार का हसब व नसब सय्यद 
होने का साबित करने के लिए है जो कि हजारों कुतुब 
से साबित है । जिस किताब में आप को गैर सय्यद 
लिखा गया है उनमें किसी मुस्तनद किताब का हवाला 
नहीं और सरकार मदार पाक के सय्यद होने पर'बे 
शुमार मुसतनद हवाले मौजूद हैं। मिते मदारी में 
जिस किताब ईमाने महमूदी के हवाले से सरकार 
मदार पाक को गैर सय्यद साबित करने की नाकाम 
कोशिश की गयी है उस नाम की किताब तसनीफातो 
तालीफात की दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैने उन 
मुस्तनद किताबों के हवाले दे कर सरकार मदार को 
सियादत साबित की है जिन में अकसर वह किताबें हैं 
जो मिति मदारी से सैकड़ों बरस पहले लिखी गयी 
है। पूछना चाहुंगा कि कोई हदीस भी सिर्फ एक जगह 
मिले और उस में कोई मुस्तनद रावी भी न हो और 
दूसरी हदीस बुखारी शरीफ में भी हो मुस्लिम शरीफ 


च च ह ७.७ <&> ठि & <$>& चक ७-७ 9 <$>% प ७ <$> की चि ७ कि च & “बि म न नि 6 ज छि पक 6 <$> 6 <$> 6 <$> 6 डि प छ ४-6 


eececececeel 24 eee, 


ग्ड्न््ग्खन्ङबिव्यदुसशादातकुतुबुलमदरेछङन्ङन्ङब्ड 


७-७ <$> 0 #- 09-६७ ७७ ७६७७-६७ ७७७ <$#- ७६३३७ ६७६७-७० ६७७ ७७७ ६७६७-७७ ३७-६७ ६७७ ७ 


७७०. ७५७७ ७७+७<७+७७७ 25 Doe 


में भी हो तिर्मिजी शरीफ में भी हो इब्ने माजा में भी 
हो चाहे वह जईफ ही क्यों न हो मगर तवातुर के 
साथ मिलने की वजह से मशहूर व अहसन कहलाती 
है तो मिर्अते मदारी में जो यहूदिउन नस्ल वाली इबारत 
है वह सिवाए मिआति मदारी के दूसरी किसी किताब 
में नहीं और जिस ईमान महमूदी के हवाले से आप को 
यहूदियुन नस्ल लिखा है उस नाम की किताब भी कही 
नहीं मौजूद तो उस इबारत को केसे काबिले कुबूल 
माना जाएगा। वह सारी किताबें मअ असनाद के 
अपने माथे की आँखों से पढ़िये जिन में मदार पाक को 
सहीहुन नसब आले रसूल लिखा गया है। 

किताब के हवाले से पहले इस के मुसन्निफ कौ 
इल्मी लियाकृत का अन्दाजा लगाने के लिए मैं उस 
की कुछ तसनीफात और मुख्तसर सवानेह लिखना 
चाहुंगा ताकि मुसन्निफ्‌ के इलम का अन्दाजा लगाया 
जा सके। सब से पहले मैं उस किताब से आगाज 
करना चाहता हूँ जिस का नाम सफीनतुल औलिया है 
और यह किताब सन्‌1049 हि0 मुताबिक सन्‌1639 
ई0 में मुकम्मल हुयी। यह किताब पहली मर्तबा 
सन्‌1269 मुताबिक18520 में आगरा में तबा हुयी 
फिर लखनऊ में सन्‌ 18760 और कानपुर में 
सन्‌18840 में इस के एडीशन शाऐ हुए। अब यह 
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किताब ईरान में ब तसहीह सय्यद मुहम्मद रजा 
जलाली नाइनी तेहरान में तबा हुई है । 

इस किताब के मुसन्निफ दारा शिकोह कादरी हैं 
जो बादशाह शाहजहां के पहले बेटे है उन की 
विलादत मुमताज महल के बल से 19 सफर 1024 
हि0 मुताबिक 20 मार्च सन्‌1615 को अजमेर में हुयी। 
उनके दादा शहंशाह जहांगीर ने उन का नाम दारा 
शिकोह रखा था। अबू तालिब कलीम ने उनकी 
विलादत पर कसीदा कहा और “गुले अव्वलीन 
गुलिस्ताने शाही'' से तारीख्‌ निकाली : 

बगोश दिल अजु बहरे तारीख आमद 

गुल अव्वलीन गुलिस्ताने शाही 

(1024 हि0) 

उनकी बेगम का नाम करीमुन निसा अल मारूफ 
बेही नादेरा बेगम है जो सुल्तान परवेज की दुख्तर थीं। 
उन्होंने सन्‌1050 हि0 मुताबिक सन्‌1640 ई0 में मुल्ला 
शाह बदख्शी से शफे बैअत हासिल किया जो हजरत 
मियाँ मीर के मुरीद थे और कादरी सिलसिले के शेख 
थे। उसी निसबत से दारा शिकोह को कादरी लिखा 
जाता है। जहां दारा शिकोह एक शहंशाह की औलाद 
थे वहीं वह इलमी व अदबी खुसूसियात के भी हामिल 
थे। दारा शिकोह सूफी भी थे और आलिम भी और 
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*| आलिम होने के साथ साथ एक अच्छे शाएर भी थे। 
| उनकी इसी गजल से इनकी शेएरी सलाहियतों का 
९| अन्दाजा लगाया जा सकता है: 


दर जहां यारी 

मस्तो बे खुद बशू कि याबी यार यार हरगिज्‌ 
नयाफ्त हुश्यारी 

अन्दरीं इश्क हर चे मी गोयम अन्दको गुफ्ता 
अम अजू बसयारी 

सुबहा दर दस्त जाहिदां खुवैस्त कादरी रा बस 
अस्त ज॒न्नारी 

उन्होंने सफीनतुल औलिया के अलावा बहुत सी 
किताबों की तसनीफो तालीफ की है । 

(1)दीवान दारा शिकोह (अकबर आजम)या 
दीवान कादरी के नाम से उन का ये दीवान मुरत्तब है 
$| जो रुबाइयात और ग॒जूलियात पर मुश्तमिल है। 

(2)सकीनतुल औलियाः यह किताब दारा 
शिकोह कादरी ने अटठाईस साल को उम्र में लिखनी 
७| शुरू की और सन्‌1058 हि0 मुताबिक सन्‌1648 ई0 
९|तक इस मे इजाफे होते रहे। यह किताब बयान 
$| सिलसिलाए कादरिया, हजरत मियाँ मीर रह0 मुल्ला 
$ शाह बदख्शी रह0 और उनके खुलफा व असहाब के 
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फजाएल पर मुश्तमिल है। 

(3)रिसाला हक नुमा: यह रिसाला दारा 
शिकोह ने 1645 हि0 ता सन्‌1677 हि0 में तसनीफ्‌ 
किया । 

(4)हसनातुल आरिफीनः इस किताब में दारा 
शिकोह कादरी ने उलमाए इस्लाम के उन एतराजात 
का जवाब दिया है जो उनके गैर दीनी अकाएद व 
नजुरियात पर किये गये थे यह किताब सन्‌ 1062 हि0 
मुताबिक सन्‌1651 ईस्वी में शुरू होती है और सन्‌ 
1064 हि0 मुताबिक सन्‌ 1652 ई0 में पायाए तकमील 
को पहुंचती है। इस में दारा ने अपने अकायद व 
नजुरियात की तावीले पेश की है। 

(5)मजमउल बहरैन: यह किताब फारसी मत्न 
के साथ मअ अंग्रेजी तर्जुमे के मौलवी महफूजुल हक 
ने सन्‌ 1929 ई0 में शाऐ करायी फिर सन्‌ 1325 हि0 
में सय्यद मुहम्मद रजा जलाली नाइनी ने तेहरान से 
शाएऐ करायी । 

(6)सिरें अकबर या सिरे असरार: दारा 
शिकोह ने इस किताब में 50 हिन्दी उपछन्दों का 
फारसी में तर्जुमा किया है। यह सन्‌ 1910 ई0 में 
जयपुर में तीन जिल्दों में शाऐ हुयी और सन्‌ 1240 
हि0 शम्सी मुताबिक सन्‌ 1962 ई0 में सय्यद मुहम्मद 
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ह जलाली नाइनी और र तारा चन्द ने चन्द 
खत्ती नुस्खों के मुतून संस्कृत से मुकाबला करके उसे 
तेहरान में शाऐ कराया । 

(7)सवाल व जवाब दारा शिकोह बाबा 
लाल दास: यह मुख्तसर सा रिसाला दारा शिकोह 
और भगत कबीर के चेले बाबा लाल दास के सवालो 
जवाब पर मुश्तमिल है। 

(8)नामाए इरफानी: यह रिसाला उन 
मकतूबात पर मुश्तमिल है जो दारा शिकोह ने 
मुख्तलिफ्‌ मशाएख के नाम लिखे। 

गूर्ज कि दारा शिकोह एक कादरी बुजुर्ग की 


निस्बतों से फेज बार उस शख्सियत का नाम है जिसे 
एक मुहककिक कहा जा सकता है। यह सारी 
तसनीफात उन की इलमी और अदबी शख्सियत के 
रूप में उनकी पहचान कराती हुयी नजर आ रही हैं। 
यह अपनी किताब सफीनतुल औलिया के स0 187 
पर कलम बन्द करते है। 
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हजुरत सय्यद बदीउदूदीन 
कुददस सिर्रहू 


''लकब ईशां शाह मदार अस्त व मुरीद शेख मुहम्मद 
तैफूर निस्बतो इरादत ईशां ब सबबे किब्रे सिन या जिहते 
दीगर ब पंज या शश वास्ता ब हजरत रिसालत पनाह स0 मी 
रसद गुराएबे अहवाल व अजाएबे अतवार व मुकामात 
बुलन्द व करामात अरजुमंद दाश्ता अन्द व बुजुर्गी हजरत 
शाह मदार ज्यादा अज्‌ आंस्त कि दर तहरीर व तकरीर 
आयद लिबासेके यकबारी पोशीदंद दीगर एहतियाज शशतन 
न शुद व हमेशा सफेद व पाकीजा समांदंद व शेख अब्दुल 
हक देहल्वी नविश्ता अंद कि ईशां दर मुकामे समदियत बूदंद 
व आं मरतबए सालिकान अस्त व अज्‌ जिहत जमाल ब 
कमाले कि हक तआला ब ईशां उफ्तादी बस बे इख्तियार 
सुजूद कर्दी अज्‌ नजबत हमेशा बुर्का बर रूए खुद मी 
अंदाख्तन। वफाते ईशां हफदहुम जमादिउल ऊला साल 
हश्तसद व चहल हिजरी बूदह व कब्र ईशां दर मोजा 
मकनपुर कि अजु तवाबे कन्नौज अस्त वाके शुदा व हर 
साल दर माह जमादिउल अव्वल कि उर्स ईशां अस्त करीब ब 
पंज शश लक आदम मर्द व जन सगीर व कबीर अज्‌ 
अतराफो जवानिब हिन्दुस्तान दर आं रोज्‌ ब जियारत रोजए 
शरीफह ईशां बा अलमहाय बिसयार जमा मी शुअन्द व हमा 
नजरो नियाजु मी आरंद व करामात व ख़वारिके अजीबा 
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हाल नीजु नकल मी कुनद उ अज चहार अहले 
हिन्दुस्तान अजु वजुओ व शरीफ दो हिस्सा मुरीद हजरत पीर 
दस्तगीर गौस सकलैन शाह मुहीउद्दीन सय्यद अब्दुल 
कादिर जीलानी रजि0 अंद अमा अशराफ्‌ बेश्तर व यक 
हिस्सा मुरीद शाह मदार अमा अशराफ्‌ बेश्तर व नीम हिस्सा 
मुरीद हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती व नीम हिस्सा मुरीद 
मखदूम बहाउद्दीन जूकरिया मुल्तानी कुददसल्लाहु 
असरारहुम'' । 


हजुरतसय्यद बदीउद्‌दीन 
कुददुसूसिरहू 


(तर्जुमा)आप का लकब शाह मदार है। आप 


शेख मुहम्मद तैफूर शामी के मुरीद है। आप का 
सिलसिला आप की उम्र की तिवालत की वजह से या 
किसी और वजह सें पांच या छः वास्तों से आं हजरत 
स0 तक पहुंचता है। आप के अजीब व गरीब 
अहवालो अतवार है। हजरत शाह मदार का दर्जा 
इतना बुलन्दो बाला है कि अहातए तहरीर में नहीं आ 
सकता। आप ने जो लिबास जेबे तन फरमा लिया उसे 
दोबारा धोने की जरूरत न पड़ी हमेशा साफ सुथरा 
रहा। शेख अब्दुल हक्‌ मुहद्दिस देहल्वी ने तहरीर 
फरमाया कि आप मुकामे समदिय्यत पर है जो 
सालिकों का एक मुकाम है और अल्लाह ने आप को 
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ऐसा हुस्नो जमाल अता किया कि जो आप को देख 
लेता बेखुदी के आलम में सजदा रेज हो जाता था 
इसलिए आप हमेशा नकाब डाले रहते थे। आप ने 7 
जमादिउल अव्वल सन्‌ 840 हि0 में वफात पाई, आप 
की कब्र मुबारक मकनपुर में है जो कस्बा कन्नौज के 


मुजाफात में से है। हर साल जमादिउल अव्वल के 


महीने में आप के उर्स की तकरीब मनायी जाती है 
जिस में पांच छ: लाख आदमी मर्द व औरत बूढ़े बच्चे 
हिन्दुस्तान के अतराफो जवानिब से उस रोज्‌ सरकार 
के रौजे की जियारत के लिए जमा होते हैं और नज्रो 
नियाज्‌ पेश करते है। आज भी इतनी मुद्दत गुजर 
जाने के बाद अजीबो गरीब वाकिआत देखने में आते 
हैं। अहले हिन्द (पुराना हिन्दुस्तान जिसमें पाक और 
बंगला देश वगैरा भी शामिल हैं) के चार हिस्सों में दो 
हिस्से आबादी के अश्राफ गौसुस सकलैन हजरत 
शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के 
हल्का-ए-इरादत में शामिल हैं। एक हिस्सा शाह 
मदार के मुरीदों का है जिन में खवास हे और एक 
हिस्से में निस्फ हिस्सा ख्वाजा-ए-ख्वाजगान हजरत 
मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीदों का है और निरुफ 
मखदूम बहाउद्दीन जृकरिया मुलतानी क मुरीदों का 
है। “दारा शिकोह कादरी ने हजरत सय्यद बदीउद्दीन 
कुददस सिररुहू लिख कर यह जाहिर किया कि मदारे 
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पाक सय्यद है गुलशने अहले बैते मुस्तफा की एक 
कली हैं फिर आप ने तहरीर फरमाया कि मदारे पाक 
का एक दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि पाँच या छः 
वास्तों से आका-ए-कुल खत्मे रुसुल मुहम्मद अरबी 
स0 तक पहुंचता है। अजीबो गरीब अहवाल से मुराद 
आप का जिन्दगी भर खाना न खाना, पानी न पीना, 
चेहरे पर नकाब डाले रहना और नकाब खुलते ही 
मखलूक खुदा का बे खुदी में सजदा कर लेना वगैरा 
है। 

आगे आप ने यह भी तहरीर फरमा दिया कि 
कुतुबुल मदार का मर्तबा इतना बुलन्दो बाला है कि 
अहातए तहरीर में नहीं आ सकता। (इन्शा अल्लाह 


इस मौजू पर एक मुकम्मल किताब आ रही है) आप 


ने तहरीर फरमाया कि आज भी इतनी मुद्दत गुजरने 
के बाद अजीबो गरीब वाकिआत देखने में आते हैं । 
जैसे कि रोज अस्र के बाद अबाबीलों का रौजुए मदार 
का चक्कर लगाना और मग्रिब से पहले गायब हो 
जाना, मकनपुर शरीफ की अकसर मजारों का इन्सानो 
को तरह सांस ले कर अपनी जिन्दगी का सुबूत देना। 


मकनपुर शरीफ में दफन मुर्दो का कफन सालों तक | 


सही सलामत रहना, शब में रौजए मदार का चमकना 
वगैरह है। आप ने यह भी तहरीर फरमाया कि उर्स 
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की 17वी तारीख को उस दौर में जब मुसाफिरत के 
लिए वह ज्राए नहीं मौजूद थे जो आज मौजूद हैं पाँच 
छ: लाख लोग हिन्दुस्तान के अतराफो जवानिब से 
बारगाहे मदारुल आलमीन में हाजिर होते थे यानी उस 
दौर का सबसे बड़ा उर्स उर्स मदारुल आलमीन ही 
था। नीज यह भी तहरीर किया कि हिन्दुस्तान को 
आबादी के चार हिस्सों में पूरा एक हिस्सा खवास 
मदारी था और चूंकि उस वकत सभी सहीहुल अकौदा 
सुन्नी मुसलमान थे बकिया तीन हिस्से भी आप के 
मानने वालों में थे। 


मिअति मदारी लिखे जाने से तकरीबन 78 साल 
पहले एक चिश्ती मुसन्निफ हजरत ख्त्राजा कमाल 
(जो शाह मीना के मुरीदों में थे)ने एक . किताब 
तोहफतुस सअदा नाम की लिखी जो सन्‌ 1016 हि0 
में लखनऊ से शाए हुयी। आपने सरकार मदारे पाक 
को इस किताब में सिर्फ सय्यद ही नहीं लिखा बल्कि 
पूरा शजरए मदारिया अपनी मालूमात के मुत्पूबिक 
तहरीर फरमाया। आप इस किताब के सफहा 15 पर 
रकम तराजु हैः 
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“नाम हजरत शाह बदीउद्दीन अस्त व लकब 
शाह मदार ईशां उवैसी बूदंद शाह मदार अज्‌ सादाते 
हुसैनी बूदंद। नामे पिदर ईशां अबू इसहाक शामी व 
नाम मादर बीबी हुवैदा व जद जैनुल आबिदीन हुसैनी 
इब्ने मूसा काजिम इब्ने इमाम जाफर सादिक इब्ने 
मुहम्मद बाकर इन्ने जैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन 
शहीदे करबला रजिअल्लाहु अन्हुम। 

(तर्जुमा)' आप का नाम हजरत शाह 
बदीउद्दीन है और लकब शाह मदार। आप उवैसी 
थे। शाह मदार सादात हुसैनी में थे। आप के वालिद 
का नाम अबू इसहाक शामी और वालिदा का नाम | 
बीबी हुवैदा और दादा का नाम जैनुल आबिदीन हुसैनी 
था जो मूसा काजिम के बेटे जो इमाम जाफर सादिक 
के बेटे जो इमाम मुहम्मद बाकर के बेटे जो जैनुल 
आबिदीन के बेटे जो इमाम हुसैन शहीदे करबला के 
बेटे रजियाल्लाहु अन्हुम। '' 

यहां काबिले गौर बात यह हैं कि मुसन्निफ 
सिलसिला चिश्‍्तिया के वह बुजुर्ग हैं जिन का जमाना 
साहे मिर्अते मदारी से बहुत पहले का है। 

मिति मदारी की उस इबारत (जिस में सरकार 
मदारे पाक को गैर सय्यद कहा गया है)की तर्दीद 
सिर्फ साहिबे सफीनतुल औलिया साहिबे मदारे 
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०००२००. ०>न॑ सय्यदुसशादातकुतुबुलमदार ७२००२०७ 
आजम साहिबे तोहफतुस सअदा gi इबारत जा ऊते नाम की एक मुअरिख जो जर्मन की एक 
से नहीं होती बल्कि जा oh Wri यूनिवर्सिटी में लेकचरार है और मदार पाक पर उस ने |$ 
वाले उन ER ह dn तक. 0) पी एच डी की है वह अपनी तहकीकात का रिजल्ट |$ 
से भी हो जाती है i १ तोल bs अपनी किताब में बयान कर रही है कि: ह 
सरकार मदार पाक और दीगर gn, Inthe Mir'ate Madari it is said that his | 
तहकीक करते हैं ऐसे बहुत से मुअर्रिखीन ने इस father was a jew and that Badi'al Din was 
इबारत को मुस्तरद और कलअदम करार दिया है जैसे educated according to the Jewish tradition. ; 
मा अरिख 6 This seem to be doubtful however , as in 
मा So बा later works his Genealogy is traced to the § 
१७४९1४ अपनी तहकीक में लिखता है: family of the prophet Muhammad s.a.w. |$ 
Authors attribute a Sayyed moreover, The saint calls himself a Saiyid $ 
(descendant) of the prophet Muhammad inhis letter to Qazi Shihab al Din indicating |$ 
s.a.w.)ancestry to Bade al Din (Sukoh, 187) hisdescent fromthe prophet family. ; 
and trace his descent back to Imam Jafar al- रे 
Sadiq (4.148/765; Nagshbandi 28). The (तर्जुमा) जैसा कि मिअति मदारी में कहा गया है १ 


statement that Badi al Din was a converted 
jew (Chishti, 41) is not supported by other 
Sources. 


(तर्जुमा)मुसन्तिफीन आप को सय्यद (आले 
रसूल) कहते है।(दारा शिकोह187) उन का नेसब 
इमाम जाफर सादिक रजि0 तक पहुंचता है। 
(नकशबंदी,28-765/148) और यह कौल कि 
बदीउद्दीन यहूदी से मुसलमान हुए(चिश्ती,41) दूसरी 
किसी भी दलील से साबित नहीं है। 


कि उन के वालिद यहूदी थे और बदीउद्दीन ने यहूदी 
तरीकों के मुताबिक इल्म हासिल किया यह झूट 
लगता है किसी भी तरह, तहकीक के मुताबिक वह 
रसूलुल्लाह के घराने से साबित होते हैं इस के 
अलावा सूफी (मदार पाक) ने खुद अपने आप को 
शहाबुद्दीन को लिखे खत में सय्यद लिखा है और 
खुद को रसूलुल्लाह की नस्ल में बताया है। 

ऊते और वेंगलेलोर के अलावा भी बहुत से 
अंग्रेज मुहकिककीन ने आप को सय्यद लिखा है और 
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आप की सवानेह मुरत्तब की है । इन्शा अल्लाह 
अगली किताब में इन सब का भी जिक्र होगा। 

साहिबे मिर्ते मदारी ने सिर्फ मदारे पाक को ही 
यहूदियुन नस्ल नहीं लिखा बल्कि मखदूम साबिर 
कलयरी को भी औलादे बनी इस्राईल में अपनी दूसरी 
तसनीफ मिर्अतुल असरार में लिख दिया है जबकि 
मखदूम साबिर कलयरी रह0 भी सादाते बनी फातमा 
से हैं। 

अब्दुर रहमान चिश्ती अपनी किताब मिर्अतुल 
असरार के सफहा 851 पर लिख रहे है कि: शेख 
अलाउद्दीन अहमद साबिर कुददस सिरुहू 
अम्बिया-ए-बनी इस्राईल की औलाद में से थे जिन 
का सिलसिला नसब हजरत मूसा अलै0 से जा मिलता 
है। 

जिस तरह से सय्यद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार 
जाफरी सय्यद है उसी तरह से सय्यदना मखदूम साबिर 
कलयरी रह0 भी जाफरी सय्यद हैं। इन दोनों का 
शिजरा सय्यद इसमाईल बिन सय्यद अब्दुर रहमान 
सय्यद मूसा काजिम से इमाम जाफर रजि0 तक 
पहुंचता है। अब्दुर रहमान चिश्ती की किताबों में इस 
तरह की बहुत सी गैर जिम्मेदाराना इबारात मिलती है 
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जिस के मुतअल्लिक बहुत से उलमा व सूफिया ने 
कलाम किया है जैसे कि उन्होने यह तहरीर कर दिया 
कि कुतुबुल मदार ने ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे | 
पर हिन्दुस्तान का सफर किया हालांकि सरकार मदारे 
पाक तबे ताबईन में है और उनका जमाना सरकार 
गरीब नवाज से तकरीबन 300 साल पहले का है। 
सरकार गरीब नवाज की सन विलादत 531 हि0 है। 
इसी को दलील बनाकर आज एक जाहिल अहमक 
और ईमान दर बग्ल किस्म के मौलवी ने यह तहरीर 
कर दिया कि सरकार मदार पाक ने बारगाहे ख्वाजा 
गरीब नवाज में गुलामाना हाजिरी दी जबकि कुतुबुल 
मदार सरकार गरीब नवाजु के साथ साथ हिन्दुस्तान 
के तकरीबन हर वली के अकाबिर में हैं ।इन दोनों 
बातों की किसी किताब से कोई सनद नहीं मिलती। 
(3) 

हजरत शेखुश शुयूख अल्लामा जानी मुहम्मद 
इब्ने अहमद अल-कानी जो अपने दौर के एक बहुत 
बडे आलिम और मुहककिक है उन्होंने अरबी जुबान 
में बहुत सी किताबों की तसनीफ की है आप ने 
सन्‌1312 हि0 में अरबी में एक किताब लिखी जिस में 
मदारे पाक के अहवाल मनजूम तहरीर फ्रमाये। इस 
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किताब का नाम “अल कवाकिबुद दरारिय्या फी 
तन्वीरिल मनाकिबिल मदारिया''। इस के सफहा 15 
पर आप मदार पाक का शिजरा नसब लिखते हैं; . 
SB ०1५३७ ४७ ८-2) J ५-० EA 
१ ७८८१४८ ८2०७५ Ab 3) ५-1! 
(७०० ho 1५९ टी 42 oo 
७४ FU were 0०१ ८२ GLa Hae ९०४ Cl 
yl gle PUY (0 ०९० ८२११०४ Oh ९-०४! 
FINS Hb! 
(तर्जुमा)बेशक शेख कुतुबुल मदार रजि0 को 


| चिलाँदत सय्यदना व इमामना हुसैन र0 की मशहूर 


छटी नस्ल में फातेमा सानिया के बल से हुयी। सैय्यद 
अली इन्ने सैय्यद बहाउद्दीन इब्ने सैय्यद इसमाईल 
इब्ने इमाम जाफर सादिक इब्ने इमाम मुहम्मद बाकर 
इब्ने इमाम अली इब्ने इमाम जैनुल आबिदीन इब्ने 
इमाम हुसैन इब्ने इमाम अली इब्ने अबी तालिब 
कर्रमल्लाहु वजहुहू। 


(4) 
सन्‌ 1379 हि0 में फर्रुखाबाद से एक किताब ब 
नाम '“तजुकिरए सादात'' लिखी गयी। इस किताब में 
उन सभी औलिया अल्लाह के शजरात हैं जो सादात 
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बनी फातमा में हैं इस किताब के मुसन्निफ का नाम 
हकीम सय्यद आले नबी बुखारी फर्रुखाबादी है। इस 
किताब के सफहा 10 पर आप ने सादात बनी फातमा 
के बाज औलिया अल्लाह का जिक्र किया है जिस में 
सब से पहले सय्यद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार को 
तहरीर किया। 


सादात बनी फातमा के बाज 


ओलिया अल्लाह 


(1)हजरत मखदूमना शाह सय्यद बदीउद्दीन 
अहमद जाफरी कुतुबल मदार मकनपुर नव्वरल्लाहु 
मकदहू। 

(5)और इसी फेहरिस्त में पांचवें नम्बर पर आप 
ने लिखा हजरत मखदूमना शाह सय्यद अलाउद्दीन 
अली अहमद साबिर जाफरी कलयरी। 

हैरत की बात है कि इन दोनों जाफरी सय्यदों 
को अब्दुर रहमान चिश्ती ने औलादे बनी इस्राईल में 
बिला तहकीक लिख दिया है। 

__ हकीम सय्यद आले नबी बुखारी इस किताब के 
सफहा 59 पर मदारे पाक और साबिर पाक र0 का 
शजरा नसब तहरीर फरमा रहे हैं: 


०5०२२२१ 

- इमाम जाफर सादिक रजि0 सय्यदना 
हजरत इमाम मूसा काजिम सय्यद अब्दुर रहमान 
सय्यद इसमाईल। 

इन्हीं की औलाद में सय्यद बदीउद्दीन कुतुबुल 
मदार और सय्यद साबिर कलयरी है। 

(5) 

मदार आजम: यह किताब सन्‌ 1333 हि0 में 
दिल्ली प्रिन्टिंग वर्कस देहली ब एहतमाम लाला 
ठाकुर दास एण्ड सन्स छपी। इस किताब के 
मुअल्लिफ मौलाना हकीम फरीद अहमद साहब 
अब्बासी नकश्बन्दी मुजदूदिदी है जो रियासत भीकम 
पुर जिला अली गढ़ में तबीब थे आप सफहा 27 पर 
बयाने नसब के मौजू पर तहरीर फरमाते है। 


हजरत शाह मदार साहब का 


नसब व खानदान 
हजरत शाह मदार का इस्मे गिरामी बदीउद्दीन 
है और लकब कुतुबल मदार। आप के मुतअल्लिक 
बाजु हजरात ने कुरैशी लिखा है और बाज कहते हैं 
कि आप बनी इस्राईल में से हैं मगर यह कौल किसी 
तरह काबिले तसलीम नहीं है क्योंकि सफीनतुल 
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र 
औलिया और साहिबे तजकिरतुल किराम लिखते है 
कि आप हाशिमी है सादाते बनी फातिमा से हे और 
इस की ताईद साहिबजादगाने मकनपुर के यहां जो 
कलमी किताबें हैं उन से होती है और जाहिर है कि 
अपने नसब को दूसरे नसब से मिलाने की कैसी सख्त 
बईद है उन हजुरात से यह हरगिज्‌ नहीं हो सकता कि 
अपने नसब को दूसरे नसब से मिलायें। उन में बड़े 
बडे आलिमे जाहिरो बातिन हुए है अव्वल तो सूफियों ` 
का फिरका ही ऐसा है कि वह कहता है ब कौल 
मौलाना जामी के 

बन्दा-ए-इश्क शुदी तके नसब कुन जामी 
कि दरीं राह फलां इब्ने फलां चीजे नीस्त 
मगर यह भी खुदा की बड़ी मेहरबानी समझनी 
चाहिए कि कोई शख्स खानदाने रिसालत से तअल्लुक 
निस्बती हो ऐसा शख्स इसामी और इजामी दोनों होता 
है तो उस की फजीलत का हर शख्स काइल होता है। 
इन तमाम हालात पर नजर करते हुए मालूम होता है 
कि हजरत शाह मदार साहिब को खुदा वन्द तआला ने 
जहाँ और मरातिब इनायत फरमाए थे एक यह भी 
मर्तबा था कि आप सादाते बनी फातेमा से थे और मैं 
आप का नसब मादरी व पिदरी ब मूजिबे तहकीक 
साहिबे सफीनतुल औलिया वगैरह लिखता हूँ। 


हजरत शाह मदार र का 
नसब आबाई 

सय्यद बदीउद्दीन इब्ने सय्यद अली हलबी इब्ने 
सय्यद बहाउद्दीन इब्ने सय्यद जहीरुददीन इब्ने सय्यद 
अहमद इब्ने सय्यद इसमाईल इब्ने सय्यद मुहम्मद इब्न 
सय्यद इसमाईल सानी इब्ने सय्यद इमाम जाफर 
सादिक सय्यद इमाम मुहम्मद बाकर इब्ने इमाम जैनुल 
आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन शहीद करबला इब्ने 
इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली 
इब्ने अबी तालिब हाशिमी इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने 
अम्र अल उला अल मुलककब ' बिही हाशिम 
रिजृवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन । 


हजरत शाह मदार साहिब का 
नसब मादरी 


वालिदा हजरत शाह मदार फातमा सानिया 
बिन्त सय्यद अब्दुल्लाह इब्ने सय्यद जाहिद इन्ने 
सय्यद मुहम्मद इब्ने सय्यद आबिद इन्ने सय्यद सालेह 
इब्ने सय्यद अबू यूसुफ इब्ने सय्यद अबुल कासिम 
मुहम्मद मुलककब बिही नफ्स जृकिया इब्ने सय्यद 


महज इब्ने हसन मुसन्ना इब्ने सय्यदना 
इमाम हसन इब्ने सय्यदना इमाम अली मुर्तजा इब्ने 


'अबी तालिब रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम 


अजमईन । 
(6) 
फुसूले मसऊदया जो कि सन्‌ 1331 हि0 में 
लिखी गयी इस किताब के मुसन्निफ हजरत सय्यद 
मसऊद अली कलन्दर खलफुस सिदक हजरत सय्यद 


"जासित अली कलन्दर इलाहाबादी। यह किताब ब 


तसहीह सय्यद शाह मुहम्मद हबीब हैदर और ब 
एहतमाम मुहम्मद अब्दुल वली खलफ मुहम्मद 
मौलाना अब्दुल अली मद्रासी के लखनऊ से शाऐ 


हुयी। इस किताब के सफहा न0 186 पर आप रकम 


तराजु हैं 
बादहू अज्‌ उलूम दीगर अज्‌ राहे करम बख्शी 
जिबिल्ली ब मूजिब बशारते जददे बुजुर्गवारे खुद 
हजरत मुर्तजा अली कर्रमल्लाहु वजहुहू कुतुबुल मदार 
अता फरमूदा '' 
जब मदारे पाक 14 साल की उम्र में बारगाहे 
रसूल में हाजिर हुए तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उलूम से नवाजने के बाद उनके 
जददे करीम मौला अली के सुपुर्द फरमा दिया और 
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'फरमाया कि तुम्हारा यह फरजून्द तालिने हक है इस 
की तरबियत करो । 
` ऊपर की इबारत में जददे बुजुर्गवारे खुद का 
लफ्जु यह बताता है कि मदारे पाक के मौला अली 
दादा है। 
(7) 

तजुकिरतुल किराम फी तारीखे 
खुलफा-ए-अरबो इस्लाम: यह किताब बहुत 
मशहूर व मारूफ है इस किताब के सफहा 559 पर 
मुसन्निफ ने खानदाने अहले बैते मुस्तफा के मौजू पर 
तहरीर फरमायाः 

हजरत सय्यद बदीउद्दीन शाह मदार रह0 जाए, 
मदफन मकनपुर शरीफ साल वफात सन्‌ 838 हि0। 

खानदाने अहले बैते मुस्तफा के बाब में सरकार 
मदार पाक रजी0 को सय्यद लिख कर यह बताया कि 
मदारे पाक आले रसूल है। 

अभी तक मैं उन किताबों का हवाला देता जा 
रहा हूँ जो खालिस मदारिया सिलसिला के 
मुसन्निफीन ने नहीं लिखीं बल्कि सिलसिलए आलिया 
चिश्‍्तिया, सिलसिलए आलिया कादरिया, सिलसिलए 
आलिया नकश बन्दिया और दीगर सलासिल के 
बुजुर्गों ने लिखी हैं। 
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'' अनीसुल अबरार फी हयाते कुत्बुलमदार' 

जिसके मोअल्लिफ हजरत मौलाना सूफी शाह 
मोहम्मद रियासत अली साहब राकिम किदवई 
मख्दूमी कादरी मुजददिदी अबुलफज्ली खैराबादी हे। 

इस किताब के सफहा 19 पर आप तहरीर 
फरमाते है । 

आपका इस्मे गिरामी और नसब नामा नामे 
नामी और इस्मे गिरामी आपका हजरत सैय्यद शाह 
बदीउद्दीन कुननियत अबू तुराब और मरतबए 
कुत्बुलमदार हासिल होने की वजह से लकब 
कुत्बुलमदार और उर्फियत शाह मदार है आप सादाते 
हसनी और हुसैनी से है। वालिद माजिद की तरफ से 


१| आपका शजरए नसब हजरत सैय्यदना इमाम जाफर 


सादिक रजीअल्लाहो अन्हो से इस तरह मिलता है के 
हजुरते सैय्यद शाह बदीउद्दीन इब्ने काजी 
किदवतुद्दीन सैय्यद अली हलबी इब्ने सैय्यद 
बहाउद्दीन इब्ने सैय्यद जृहीरुद्दीन इब्ने सैय्यद 


अहमद इब्ने सैय्यद इस्माईल सानी इन्ने सैय्यद ' 


मोहम्मद इब्ने सैय्यद इस्माईल इब्ने हजरते सैय्यदना 
इमामे जाफर सादिक इन्ने हजरत सैय्यदना इमाम 
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मोहम्मद बाकूर इब्ने हजरत सैय्यदना इमाम जैनुल 


आबेदीन इब्ने हजरत सैय्यदना इमामे हुसैन शाहीदे 
करबला इब्ने हजरते सैय्यदेतुन्निसा फात्मा जृहरा व 
हजरत सैय्यदना अमीरुलमोमिनीन अली . मुरतजा 
रजीअल्लाहु अन्हुम अजमईन आपको वालिदा 
माजिदा का इस्मे गिरामी हजरते हाजरा और लकब 
फात्मा सानी है और वालिदा माजिदा को तरफ से 
आपका शजरा यूँ है के हज्रते सैय्यद शाह बदीउद्दीन 
इब्ने बीबी हाजरा बिन्ते सैय्यद अब्दुल्लाह इब्ने सैय्यद 
जाहिद इब्ने सैय्यद मोहम्मद इब्ने सैय्यद आबिद इब्ने 
सैय्यद अबू सालेह इब्ने सैय्यद अबू युसूफ इब्ने सैय्यद 
अबुल कासिम इब्ने सैय्यद अब्दुल्लाह महज इब्ने 
सैय्यद हसन मुसन्ना इब्ने हजरत सैय्यदना इमाम हसन 
इब्ने हजरत सेय्येदतुननिसा फात्मा जुहरा 
अलैहस्सलाम व अमीरुलमोमिनीन सैय्यदना अली 
मुरतजा शेरे खुदा रजीअल्लाह अन्हुम अजमईन और 
मुसन्निफे किताब असरारे मदारी ने बहवालए साहेबे 
रिसालए महमूदी के आपके वलिद माजिद का नाम 
अबू इस्हाक साकिन मुल्के शाम लिखा हे मगर इसके 
साथ ही ये भी गजब किया के हजरते शाह मदार 


रजीअल्लाहो अन्हो के मुतअल्लिक ऐसा तहरीर 
10७ 


ON 


०००००० थ्‌ रय्यदुस सादात कुतुबुलभदार eeeeeee 


फरमाया के गोया आपका सैय्यद हसनी और हुसैनी 
होना तो रहा अलग आप मुसलमान खानदान ही में 
पैदा नही हुद चुनान्चे साहेबे असरारे मदारी किताब 
(अस्रारे मदारी सफा 3 सतर 5 में) तहरीर फूरमाते है: 
के शाह मदार इब्ने अबू इस्हाक्‌ साकिन मुल्केशाम 
नस्ल हजरत हारुन पैगम्बर अलैहिस्सलाम से थे और 
औलादे हारुन मुलककुब बजुबाने इब्री कोहन यानी 
सय्यदो सरदार बवज्हे तवल्लियते ताबूते सकीना 
खानदाने इस्ना अश्री बनी इसराईल में निहायत 
मुम्ताजु थे। 

इस तहरीर से मालूम होता है के हज्रते सैय्यद 
बदीउद्दीन शाह मदार रजीअल्लाहो अन्हो बनी 
इस्माईल अलैहिस्सलाम में न थे बल्के बनी इसराईल 
के खानदान से थे और आपके वालिद अबू इसहाक 
यहूदी थे (मआजुल्लाह) मगर सच्ची बात ये है के 
हजूरते शाह बदीउद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह बनी 
इसराईल अलैहिस्सलाम से थे यानी हजुरते सैय्यदना 
इस्माईल जुबीहुल्लाह पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम 
की औलाद से है बनी इसराईल यानी हज्रते सैय्यदना 
याकूब (इसराईल) बिन हज्रते सैय्यदना इसहाक बिन 
हज्रते सैय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलै0 की 
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*न्न्न्न्न्न अम्ल नम 
औलाद से जो बनी इसराईल (यानी याकूब की 
औलाद कहलाती है नही थे।हजरते सैय्यदना हारुन 
अलै0 बनी इस्माईल से थे और आपके वालिद साहब 
का नाम अबू इस्हाक नहीं था जिसको हजुरते सैय्यदना 
हारुन अलै0 की औलाद और मिल्लते मूस्वी का पैरो 
(यानी यहूदी) जाहिर किया गया है बल्कि आपके 
वालिद साहब का इस्मे गिरामी सैय्यद अली हलबी 
रह0 है जो सच्चे पक्के मुसलमान और हजरत 
सैय्यदना इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 
औलाद से थे और हुसैनी सैय्यद थे मुख्तसर ये के 
हजरत सै0 बदीउद्दीन शाह मदार रह0 का जो 
शजरए खानदानी मैने लिखा है वो सिर्फ मेरी ही राये 
से नहीं बल्के तमाम मोअरेखीन की इत्तेफाके राय से 
सही बल्के बिल्कुल सही है और असरारे मदारी में जो 
कुछ लिखा है वो बिल्कुल गलत है बल्कि सरासर 
झूठ है लिहाजा ऐसी तहरीरों पर यकीन नहीं करना 
चाहियें अल्लाहुम्मा हफिजना। 
(१) 
मेवात की इस्लामी तारीख पर सन 1979 मे 
मौलाना मोहम्मद हबीबुर्रहमान खान मेवाती ने मेवात 
अकेडमी से एक किताब 669 सफहात पर मुश्तमिल 
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बनाम “'तज्किरए सूफियाए मेवात इस्लामीये हिन्द की 
तारीख का भूला हुआ एक अहम बाब'' लिखी इस 
किताब में मेवात के उन औलियाए केराम के अज्कार 
है जिन्होंने वहाँ दीन की खिदमत अन्जाम दी जिनमें 
सफा 410 से लेकर सफा 450 तक खालिस 
सिलसलये आलिया मदारिया के मशायखो औलिया 
का जिक्रे जमील है। 

इस किताब के सफा 410 पर आप तहरीर 
फरमाते है। 

सिलसिलये मदारिया सुल्तानुल्आरिफीन 
जिबदतुल वासिलीन ख्वाजा सय्यद बदीउद्दीन 
कुत्बुलमदार कुददुस सिहु | 

हिन्दोस्तान का कौन सा ऐसा फिरका है जो 
शाह मदार को नहीं जानता है मुसलमानों की औरतों 
में तो जिस महीने आपका उर्स होता है उसका नाम भी 
मदार के ही महीने से मशहूर है आप उस वकत 
हिन्दुस्तान तशरीफ लाए जबकि यहाँ इस्लाम की 
रोशनी बहुत कम फैली थी एक तरफ सुल्तानुलहिन्द 
ख्वाजा गरीब नवाज कुददसर्सिरहू ने अपने रुहानी 
तसर्रुफात से बहुत से दिलों को इस्लामी नूर से 
मुनव्वर किया दूसरी तरफ शाह मदार रह0 ने हर 
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पहलू से रह तब्के मे इस्लाम हा नूर से फैजाने आम 
'फ्रमाया आपके खुल्फा ने इशाअते इस्लाम में पूरा 
पूरा हिस्सा लिया गूरज्‌ शाह मदार रह0 ने इस्लाम की 
वो खिदमत की है के अब तक बराबर आपका फैज 
जारी है जितनी मकबूलियत आपकी अवाम में थी 
उससे ज्यादा ख़वास में थी। इस किताब में भी 
आपको सय्यद लिख कर आपकी सियादत को 
तस्लीम किया गया हे। 


(10) 


खानकाह बदायूँ शरीफ से एक ऐसा तहकीकी 


नसब नामा लिखा गया जिस में हजरत आदम अलै0 
से ले कर अब तक के औलियाए किराम और 
अम्बियाए किराम के शजरात लिखे गये जिस के 
मुरत्तिब का नाम निजामुल कादरी कम सुखन जो पस 
गवां वजीर गंज बदायूँ के रहने वाले हैं आप ने 
शिजरए मदारिया यूं तहरीर फरमाया: 

सय्यद बदीउद्दीन मदार मकनपुर शरीफ 

सय्यद अली हलबी 

सय्यद बहाउद्दीन 

सय्यद जहीरुद्दीन 

सय्यद अहमद 
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सय्यद इसमाईल सानी 
सय्यद मुहम्मद 
सय्यद इसमाईल 
इमाम जाफर 
` इमाम बाकर 
इमाम जैनुल आबिदीन 
हजरत इमाम हुसैन 
(11) 
मिति अन्साब जो मुहम्मद जियाउद्दीन अहमद 
अल अलबी अमरोहवी की तसनीफ है। यह किताब 
मतबा. रहीमी मुन्शी मुहम्मद अब्दुर रहीम वाकेअ 
त्रपोलिया बाजार जयपुर में हाफिज अब्दुल करीम 
सय्यद शम्सुद्दीन के तबा हुयी इस किताब के सफहा 
न0 156 से ले कर सफहा 158 तक मदारुल आलमीन 
का जिक्रे जमील है आप मदार दो जहां के नसब के 
मुतअल्लिक तहरीर फरमाते है: 
सय्यदना इमाम जाफर सादिक, सय्यद इसमाईल 
अव्वल, सय्यद इसमाईल सानी, सय्यद जहीरुददीन, 
सय्यद बहाउद्दीन, सय्यद किदवतुददीन अली हुसैन 
हलबी, सय्यद महमूदुद्दीन (जो मदार पाक के बडे 
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भाई है), सय्यद बदीउद्दीन कुतुब मदार, सय्यद 
जाफर, सय्यद इब्राहीम, सय्यद अब्दुल्लाह, सय्यद 
अबू अरगून, सय्यद अबुल हसन तैफूर, सय्यद अबू 
तुराब फन्सूर बिरादरे हकीकी सय्यद अबू मुहम्मद 
अरगून । 

इस शजरे में मदार पाक के भाई हजरत सय्यद 
महमूदुद्दीन , सय्यद जाफर, सय्यद इब्राहीम, सय्यद 
अब्दुल्लाह का भी जिक्र है । 

(12) 

हालात तारा गढ: इस किताब में सवानेह 
उमरी मीरान सय्यद हुसैन खिन्ग सवार की लिखी गयी 
है इस किताब को शहाब साबरी अकबराबादी ने 
मुरत्तब किया है यह किताब मुस्तफाई प्रेस आगरा से 
तबा हुयी इस किताब के सफहा आखिर में अजमेर के 
मदार चिल्ले के मुतअल्लिक लिखते है कि अजमेर के 
मशरिकी पहाड़ की चोटी पर जो 700 फिट बुलन्द है 
उस पर हजरत सय्यद बदीउद्दीन उफ शाह मदार 
मकनपुरी ने असी दराज तक इबादत-ए-इलाही को। 

हजरत शहाब चिश्ती अकबराबादी ने भी सय्यद 
लिख कर मदार पाक के बारे में बता दिया कि वह 
आले रसूल हैं। . 
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हजरत मौलाना मुहम्मद कायम साहब कतील 
दानापुरी बिहारी ने ब नुस्खा नज्म फारसी नाम का एक 
रिसाला तहरीर किया जिस में औलिया किराम के 
मनाकिब हे आप ने इस रिसाले के सफहा 141 पर 
हजरत सय्यद जमालुददीन जाने मन जन्नती की 
मनकबत तहरीर फरमायी और मनकबत लिखने से 
पहले आप के तआर्रुफ में तहरीर फरमाया: 

मनाकिब कुतुबुल आलम शेखुल इसलाम 
जनाब हजरत सय्यद जमालुददीन जाने मन जन्नती 
साहब मुरीद व खलीफा कुतुबुल अकताब जनाब 
हतरत ख्वाजा सय्यद बदीउद्दीन मदार मकबूल 
परवरदिगार व ख्त्राहर जादए हकोको महबूब सुबहानी 
गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजि0 । 

इस तआररुफ के बाद आपने मनाकिब तहरीर 
फरमायीं । इस तहरीर से दो बातें समझ में आती हैं 
एक तो यह कि कुतुबुल मदार आले रसूल हैं दूसरी 
यह कि सय्यदना जमालुददीन सय्यदना गौस आजम 
के भांजे है । 

(14) 

रिसाला आसताना देहली: साहिबजादा 

मुसतहसिन फारूकी इस रिसाले को शाएऐ करते थे। 
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सन्‌ 1959 ई0 के माह जून के रिसाले में सफहा 4 पर उ 
तहरीर फरमाते है: हि 
शेखुल मशाएख कुतुबुल औलिया ; 
कुतुबुल मदार हजरत शेख बदीउददीन र 
शाह मदार ? 

हजरत शाह मदार को जात गिरामी तसव्वुफ |$ 

की दुनिया में मशहूर व मारूफ है और बेशुमार भं 
मकामात पर आप के चिल्ले मौजूद है। आप हसनी |$ 
हुसैनी सय्यद हैं । वालिद माजिद का नाम जनाब ; 
$ 

१ 

¢ 

! 

है 

$ 

¢ 

® 

¢ 

; 


सय्यद अली हलबी इब्न सय्यद बहाउददीन उस के 
बाद आप ने मदार पाक का शजरा नसब तहरीर 
'फरमाया । 
(15) 

शेख मुहम्मद जहिंदाः आप मुरीद व 
खलीफा हजरत सय्यद कुतुबुल अकताब हजरत 
सय्यद बदीउददीन कुतुबुल मदार के थे जहींदा इस 
वजह से मशहूर हए कि हालते वज्द में कूदा करते थे। 
बदायूँ में मुत्तसिल तालाब चन्दूखर में एक मकबरा 
बतौर गुम्बद के बना है उस में आप का मजार है। 

इस किताब में भी कुतुबुल मदार को सय्यद 
लिखा गया है । 


०००००००=भ्‌ शर्‍्यदुसशादातकुतुबुल मदार ७२०८-०२-०० « 
(16) 

गौस पाक की औलाद अमजाद का बारगाह 
सय्यद बदीउददीन कुतुबुल मदार में हाजुरी और एक 
कसीदा जिस को सन्‌ 1120 हि0 में पेश किया गया । 

हजरत अब्दुर्रज्जाक कादरी बांसवी रजि0 जो 
सरकार गौस पाक की नस्ल से है खुद आले रसूल हैं। 
दिलबन्द गौस आजम हैं । उन्होने बारगाहे मदारुल 
आलमीन में हाजरी का शर्फ हासिल किया और एक 
कसीदा लिखा जिस को हजरत मौलाना सय्यद मुख्तार 
अली चकारी मदारी ने अपनी किताब फजाएल अहले 
बैत अतहार व इरफान कुतुबुल मदार में भी नकल 
किया है । 

ऐ जिगर गोशे मुहम्मद ऐ हबीबे किर दिगार 

ऐ गुले गुलजार हैदर चूँ अमीरे शह सवार 

ऐ चिरागे दीने अहमद हम शाबिस्ताने बहार 

आशिके मकूसूदे मुतलक मेहरमे परवरदिगार 

कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 

कुर्रतुल ऐने मुहम्मद ऐ जिगर गोशे अली 

यक नजर फरमा बराये मुस्तफा खैरुन नबी 

रौनके बागे विलायत मेहरमे राजे खूफी 

ऐ अमीरे ताजे अनवर फैज्‌ बख्रो मअनवी 
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सय्यढुससाढात कुतुबुलभदार 


कुन करम बहरे खुदा सय्यद | मदार 
वाकिफे इल्मे लदुन्नी ऐ शहे कुतुबुल मदार 
महरमे सिर्रे हकीकत बादशाहे नामदार 
गौहरे मकसूदे आलम मजूहरे परवरदिगार 
नाजिमे दीने मुहम्मद आजमें सद इफतिखार 

कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददी मदार 
ऐ सरवरे जुमला आलम हामीये ताजे विला 
मुक्‍तदाए अहले इरफां वाकिफे राजे खुदा 
अज मकनपुर ता खुरासां फैज्‌ बख्श हर गदा 
साकिनाने आलमीं करदन्द तू बर जाँ फिदा 

कुन करम बहर खुदा सय्यद बदीउददी मदार 
हाजिरे अजु रू ए इसयां ऐ शहे आली उमम 
लुत्फ कुन बर ई गदा ए पेश खूदारम जुरम 
चूँ ने आयम कोई नाजां शूम हर तस्तमम 
मी कुनम फरयाद हर दम कुन बदीउददीं करम 

कुन करम बहर खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
महरम ए हर ना तवांने दर्द मन्दान ए तूई 
चालीए हर बेकसाने दस्त दरमाने तूई 
शाफए हर आसियां रा फेज शाहाने तूई 
ताज बरो हर गदा रा गंज सुल्ताने तूई 

कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
मन चे गोयम दर हयाते ऐ शहे रोशन जुमीर 
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सग्बढुस सादात कुतुबुलमदारे 


हादीए हर गुमरहांओ आसियां रा दस्तगीर 
आजेजुम दरमान्दा उफ्तादा आम जाने असीर 
बह नगर्द हर हाल आसी इल्तिजा दारद फकीर 
कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
मन न गोयम वरुफ तू सद आफरीं सद आफरीं 
फैजे तू जारी व सारी बर सरे दुनिया व दी 
मअदिने जूदो इनायत साकिन ए अर्शे बरी 
समदियत अज्‌ मरतबत हासिल शुदा नूरे यकी 
कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
बर हमा आलम शहा तू फैज्‌ बारे खासो आम 
यक नजर फरमा बराए मुस्तफा खैरुल अनाम 
अजु अजल हसतम गुलामी कू ए तू दारम मकाम 
आदम ए रू ए खजालत दस्तगीरी कुन मदाम 
कुन करम बहर खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
ना तवानम बे करारम खाकसारम चश्म जार 
पर गुनाहम शर्मसारम न रदाएम दिल फिगार 
दर्द मन्दम मुतमन्दम जान सूजु अश्कबार 
खस्ता हालम दाना दारम अज्‌ फुकत अश्कबार 
कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददीं मदार 
आसी अब्दुर्रञ्जाक कादरिया मा नसब 
दर्द कुन अज्‌ लुत्फ ए रहमत ई हमा रंज व गजब 
आमदा दगहि शाहाना हमा इज्जा अदब 
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मा वराएम जां खराबम मन नमी दानम सबब 
कुन करम बहरे खुदा सय्यद बदीउददी मदार 

इस मनकबत में सरकार के सय्यद होने के साथ 
साथ और भी चीजें देखी जा सकती हैं । बहुत सी 
किताबें ऐसी हे जिनमें सरकार मदारे पाक को पहले 
सय्यद लिखा था लेकिन जब दूसरे एडीशन शाएऐ हुए तो 
उस में सय्यद की जगह शेख या शाह का लफ्ज 
दिखायी दिया । किताब बहरे जुक्खार के सफहा 977 
पर मुसन्निफ ने तहरीर किया है किः 

शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहल्वी और 
अखुबारुल अखयार कुतुबुल मदार रा सय्यद तविश्ता । 

शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहल्वी ने कुतुबुल 
मदार को अखुबारुल अखयार में सय्यद लिखा है 
यानी पहले के एडीशन में सय्यद लिखा गया होगा 
फिर शेख वगैरह लिख दिया गया । एक साहब ने 
अखबारुल अखयार का तर्जुमा किया और मकाम ए 
समदिय्यत का मतलब यह लिखा कि कुतुबुल मदार 
समन्दर में रहा करते थे । इस तरह को बहुत सी 
तन्दीलियां इबारात में आयी है । 

सरकार मदारुल आलमीन को इन मजकूरह 
किताबों के अलावा भी बहुत सी किताबों में सय्यद 
लिखा गया है । 
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अब हर किताब की जरूरत नहीं । ऐसी तहरीर 
की गयी साबका कुतुब से सरकार की सियादत 
साबित हो चुकी है मगर फिर भी उन किताबों का नाम 
लिख दिया जाता है जिन में आप को सय्यद लिखा 
गया है : 

1- नुजृहतुल खवातिर अज्‌ मौलाना अब्दुल 
हयी वालिद अबुल हसन अली नदवी 

2- मिश्कात मदार कलमी , मुहम्मद रजा उर्फ 
राजे मियाँ 

3- तजकिरतुल मुत्तकीन, मौलाना अमीर हसन 
मदारी रह0 

4- जौक ए नात, अल्लामा हसन रजा खॉ 
बरेल्वी 

5- गुलिस्तान ए मदार 

6- रिसालतुत तौहीद, अबुल हसन अली नदवी 

7- तजृकिरतुल आरिफोन, सय्यद वली हसन 

इन के अलावा बहुत सी किताबें जो उस दौर में 
लिखी गयीं आप को सादात बनी फातमा में लिखा 
गया है । 

जेल में अंग्रेजी जबान की वह किताबें जिन में 
सरकार को सय्यद लिखा गया : 


1. Religion and Politics in Indiaduring 
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शब्यदुश शादत कृतुबुल मद 


thethirteencentury. 
DN  Der islam’ 111] indischen 
subcontinent. 
3. Sufis and Sufism in the territory of 
109191. वगैरह । 


अलहमदुलिल्लाह इन कुतुब से साबित हो गया 
कि कुतुबुल मदार हसनी हुसैनी है रही बात मुख्तलिफ 
शजरों में कुछ नामों में इख्तिलाफ की तो घर वाले अपने 
घर का हाल दूसरों से कहीं ज्यादा जानतें है । सादात 
मकनपुर शरीफ जो शजरा लिखते है वह सही है। 

आखिर में उन सभी हजरात का शुक्रया अदा 
करते हुए जिन्होने मेरे इस काम में मुझे किताबें 
'फराहम कर के मेरी मुआवनत की जैसे पीर ए तरीकत 
सय्यद बखशिश अली वकारी मदारी दीवान आसताना 
आलिया मदारया इब्न मुहक्िकक ए मदारयत हजरत 
मौलाना सय्यद मुख्तार अली वकारी मदारी रह0 व 
शेख तरीकत हजरत सय्यद असरुल इसलाम जाफरी 
मदारी शेख तरीकत हजरत नूरुल ऐन सच्चे मियाँ 
मदारी शेख तरीकत हजरत वकार अहमद वकारी 
मदारी शेख तरीकत हजरत अजृहर अली वकारी 
मदारी शेख तरीकत हजरत सय्यद इजदार हुसैन 
जाफरी मदारी में अपनी बात खत्म करता हूं और उन 
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सभी बुजुर्गों जिन का रूहानी फैज मुझे हासिल होता 
रहा जैसे शेखुल हिन्द हजरत सय्यद जुल फुकार 
अली कमर वकारी मदारी, शेखुल मशाएख हजरत 
सय्यद मनजर अली वकारी मदारी, शेखुल मशाएख 
हजरत सय्यद मुख्तार अली वकारी मदारी, शेखुल 
मशाएख हजरत सय्यद जृहीरुल मुनइम उर्फ बब्बन 
मियाँ मदारी, हजरत सय्यद मुख्तार अहमद मदारी 
वगैरहुम के दरे अजमत सर तसलीम व अदब खम 
करते है । | 
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी 
जिन्दगी शमा की सूरत हो खुदा या मेरी 
बारगाह सय्यद बदीउद्दीन अहमद 
कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रह0 में 
गृलामाना खिराज ए अकोदत 
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जिक्र मदारुल आलमीन 


नतीजा फिक्र:शेखुल तरीकत हजरत अल्लामा महज्र 
मकनपुरी मद्‌ जिल्लुहू आली 

सज्जादा ए आजम खानकाह आलिया मदार॒या, 

मकनपुर शरीफ 
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२८००-००-०१ 
है हमारी जिन्दगी जिक्रे मदारुल आलमीं 
हम न छोडेंगे कभी जिक्रे मदारुल आलमीं 
क्यों हिरासां हो रहा है जुल्मतो से मेरे दिल 
तुझ को देगा रोश्नी जिक्रे मदारुल आलमी 
तजकिरा गैरों का वजहे सोरिश व हंगामा है 
रूह ए अमन व आश्ती जिक्र मदारुल आलमीं 
इस घड़ी गोशे समाअत को अदब सिखलाइए 
कर रहा हो जब कोई जिक्रे मदारुल आलमीं 
रोकना जो चाहते है वह मुखालिफ देख लें 
हो सहा है और भी जिक्रे मदारुल आलमी 
काश हो महजर यही बस जिन्दगी का मश्गला 
जिक्र ए हक, जिक्र ए नबी, जिक्रे मदारुल 
आलमीं 


नोटः | 
इन सभी मनाजिर को देखने के लिये नेट पर सर्च करें। 


www.youtube/syedshajerali या 
youtube पर लिखें KARAMATE MADAR 
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